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ह कद्पना लोक कृत ? 
म्युझिक-रची 


गीत--साहिर 


नील कमल के गाने 


TRI—— र्‌ 


आजा आजा २ तुझको पुकारे मेरा प्यार 


` आाजा मे तो मिटा इं तेरी चाह में 


आखरी पल है आखरी आहे तुझे दुंढ रही हे 
डुबती fame बुझती सांस तुझे दुंढ रही 
सामने आजा इकबार, आजा मे तो 
दोनो जहां की भेट चढादी मेने चाइ मं तेरी 
अपने बदन की खाक मिला दी 

मेने चाहा म तेरी 


अब तो चली आ इख पार, आजा 


इतने युगो तक इतने दुखो को | 
कोई सह न सकेगा 
तेरी कसम मुझे तू है किली की 


md क 


कोई कह न सकेगा मुझसे है तेरा इतबार 


लेरी नजर की ओल पडे तो 
यास मिलन को 


TPES MT, के 
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तेरे बदन की ओट मिठे तो रहे लाज लगन की 
मिल जाए चेन छरार 
आजा में तो दा हूं तेरी चाह में 


आशा, रफो-- 2 


आआनी सखियो आओनी अडियो देखो चीज निराली 


ना ये get बाली दोहे न ये चोटी बाली 
मुझे तो सखी रुप उसका 
दोनो के बिच कार लगता 


. देश देश म तेरी खातिर बितल बनकर घुमा 


गा गा के बो चुम मचाई सारा योरुप झुमा 
मुझे ना gær गोरिण के 
EM 
| å तो तेश यार लगता 
क. ८ ट्स => Q 7 
जाने तू इन्सान हे छोई या भुतनी क' बच्चा, 
खुद को मेरा यार कहां तो खा जाऊंगी कच्चा 
देखे तो तेरी जान निकले 
जो मेरा दिलदार लगता 
सात सनन्दर पार से आया लेकर कपडा गहना 


में ही तेरा यार हूं गोरिए 


प्रान ले मेरा कहना वहां ना एखा रुप भरता 
तो लोगो को गंबारा लगता 
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gå जेसी alt तेरी बंदर Far बहरा 
तू ओर मेरे घर आएगा बांच के सिर पर सेहः 
शीशे में जाके तक सुखडा 
| तू तो कोई चिठी मार लगता 
देख पहन ली फिर से मेने बो पोशाक निराली 
अब तो मान अब तो SE मुझको अपना जानी 
तुझपर सद॒क तुझ पर बारी भर, भरी जवानी 
तु खतो का राजा बन गया मे सपनो की रानी 
मुझे तो तेरा रुप सज्जना 
बडा ही लच्छेदार लगता 
तू मेरी दिलदार लगती मे तेरा दिलदार लगता 
रफी-- 3 
बाबुल को दुआएं लेलो जा 
जा तुझको खुखी संसार मिले 
में के कि कभी ना याद आए 
ससुराल में इतना प्यार मिले 
बाबुल की दुआएं लेती ज्ञा 
| — नाजो ले तुझे पाला हे मेने 
कलियो की तरह फुलो कोतरह.. | 
बचपन में झुछाया हे तुझको 
IBIS THIET fø ffs fF 
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बाहो में मेरी फुलो की तरह 


मेरे बाग की T नाजुक डाळी 
तुझे हर पल नई बहार मिले 6 
बावुळ की दुआएं लेती जा... | AN इ 
जिस घर से बंधे तेरे भाग खदा | in 
JG घर में सदा तेरा राज रहे 
होरो पे खुशी की gu खिले 
माथे पे खुशी का ताज रहे 


कभी जिसकी जीत न हो फिकी 


| तुझे एसा रूप सिंगार मिले 
बाबुल की दुआएं लेती जा 


बीते तेरे जीबन की घडिया आराम की डंडी छाओ में 


कांटा भी ना चुभने पाए कभी 
मेरी लाडली लेरे पांब में 
उस द्वार ले भी दुख दुररहे | 
जिल द्वार से तेरा मिले 
बाबुल की दुआएं लेती जा... 


- स्वालो डब्बा खाली बोतल मेरे यार 


खाली STREET संसार 
| एक मि छा फळी शिळे फक | 
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| (६) स याय गमे मसाला डीद भरा हो 
बडा बड़ा सर खाली डब्बा | St क्यो दुविधा में पडा हे प्यार 
बडा बडा तन खाली. बोतल AE झाड दे पाकिट खोल दे अटी 
जिस पर लगा था भरे छा लेबल i छान पीस कर खुद भर लेना 
हमने इस दुनिया के Rød झांका | बार | जो कुछ हो दरकार ले ले खाली 
भरे थे तब बंगलो में ठहरे | | Et MS 
खाली इए तो हम तक पहुंचे शर्मा के युं ना देख अदा के मुकाम से 
महलो की खुशियो के पाले | | ` अब बात बढ़ चुकी Å द्याय के मुकाम से 
फुटपाथो के गस तक पहुंचे | तस्वीर खींच ली हे तेरे शाख इस्न की 
इल शारणाथींयो के सर पर मेरी ने आन्नखता के मुकाम å 
देदे थोडा प्यार ले ले खाली . ` दुनिया को सुळाकर मेरी बारी Å झुल जा 
खाली की गारंटी दंगा मरे ga की कया गारंटी | आबाज दे रहा इं बफा के मुकाम ले 
met में गुड के मेल का डर हे | द्लिके सुआमले मे नतीजे की फिक्र क्या | 
घी के अन्दर तेल का डर हे | आगे है इश्क JE सजा के मुकाम से 
gå तम्बाकू Å घास का खतरा | | न | 
pe सेठ में झुठो बात का खतरा 5 यह जिंदगी जो थी अब तक तेरी gare) में 
i सकक्‍्खन में चर्बी छी सिलाबर 5 चली है आज भटकने उदास राहो में 
| केसर में काजल की मिलाबर 8 तमच्या IG के fed घडी Å खाक हुए 
| मिरची में इटो की घिसाई आडे में पत्थर की पिसाई | न हम हे दिलमें किसी के न हे निगाहो में 
| व्हिसकी अन्दर टिचर gear | 2 ये आज जान लिया अपनी कम नखीबी ने 
त्त रबरी बीच बलोटिंग तुळता ______ करि बेगुनाही भी शामिल हुई गुनाहो में 


कया जाने किस चोज में var हो 
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. किसी को अपनी जरुरत न हो तो 
निकल पडे सिमटने कजा की बाहो में 
= 
आशा--हो रोम रोम में बसने बाले राम 
जगत, के स्वामी हो अन्तयामी å ठझले क्या मांगू 
आसँ छा बंधन तोड चुकी ह 
लुझपर सब कुछ वार चुकी हुं 
नाथ मेरे मे क्यो सोचू तू जानं तेरा काम 
जगत के स्वामी है अन्तर्यामी 
तेरे चरणो की घुल जो पाए 
वो कंकर हीरा हो जायें . 
भाग मेरे जो मेने पाया इन चरणोमें थाम 
भेद तरा कोई FAT पहचाने 
जो तुझ सा हो बो तुझे आने 
तेरे किये को Far देवे भले बुरे का नाम 
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सिप्लेक्स बिल्डिंग, पाबबाला स्ट्रीट, बंबई-४ 

मुद्रक--एस. के. खरगोनबाला . | 

बाकी! प्रिंटिंग प्रेस, मुझफराबाद हॉल, ग्रांट रोड बंबई ७ 





